


` वणिनिमनितििसि 


ञः € मदम्‌ ॐ 


9६ 





ट्स पुस्तक कै प्रकाणन के लिये १५०) शपथे 
, ‰ भायं स्त्री समाज करोड भवन-दयानन्द मा 
=. -शकूर वस्ती, दिल्ली 
४.3 ने प्रदान क्रिये । 


र ¢ > 0 
4 ४ | सु (4 ( 
ॐ आय ससाज क्या ह ‹ 
द £ 
‰ धि. 
त ^ 
अ । >. 
. क 
८ ( ऋ 4 
९ |. ५ 
> ^ 4 ' ॐ 
६ ^ 
ध 4 2, 
च | धि ध 
ॐ ४. त 
ॐ प्रणेता :- % 
‰ \ > 
04 ८ 
‰ . वेदवागी, व्याख्यान वाचस्पति 2 
^ + (^ ^. > ॥ > 
8 पूज्यपाद श्री स्वामी वैदमुनि परित्राजक 
2 , , 
ॐ 
त 






॥] 


१/0 

1 ५ स्व र &# 

3 
बद कल्याणकारी 








प्रकाशक - 


वेदिक संस्थान, नजीबाबाद 


जिला विजनौर : उत्तर श्रदेशं 


„ वसन्तोत्सव २०३८ विक्रमाब्द 
१० मातं सन्‌ १६८२ ईसवी ` 


स्नलीयावल्ति 
१२०० ` 


मूल्य : ५०. 


मुद्रण स्थानः - 
सोहिकवजिष्टिगाश्रोष 


०१५६.५ & 





०९०९७६०० 


# र 


01011260 0 66801 


॥ ओम्‌ ॥ 
€ , 
आयं समाज क्या ह 


किसी संस्थाको समञ्चने के लिये उसके संस्थापक को 


। सममःना श्रव्यावश्यक दै । यही वात आर्य समाज के विषयमेंभी 


| 
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चरितां होती दै। आयं समाज को समना हो तो पहले आयं 
समाज के संस्थापक महपि दयानन्द सरस्वती को समञ्लना पडेगा । 
मटषि दयानन्द को समरे विना आर्यं समाज को नहीं समन्नाजा 
सकता । 

सहपि दयानन्द को समञ्चन के लिये आवश्यक है उन के 
मन्तव्यो को समञ्चना 1 किसी व्यक्ति को चाहे वह साधारण हो 
अथवा असाधारण-तव तक नही समज्ञा जा सकता, जव तक्‌ 
उसके मन्तव्यो को न समञ्च लियए जाय । 

जिन महापुरुषों ने श्रपने पीछे अपना क साहित्य छोडा 
है, उन्हें समश्चने के लिये उनके साहित्यों का अध्ययन करना 
अत्यावश्यक दहै । उनके साहित्य में उनका दृष्टिकोण होता है ओर 
वह्‌ दुष्टिकोण उनके ग्रन्थों के अध्ययन से अध्ययन करने वाले 
को प्राप्तौ जातादहै। 

यदि किसी महापुरुष का साहित्य उवलब्ध न॒ हो, उसने 
साहित्व-रचना की ही न हो तो उसका जीवन चरित्र भी उस महा 
पुरूष के मन्तव्यो को जासकारी करा देता है। परन्तु तब--जव्‌ 
क्रिसी निष्पक्ष लेखक के द्वारा वह लिखा गया हो। यदि किसी 
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(कः?) 


पक्षपाती तथा मतवादी स्वार्थी लेखक के द्वारा वह लिखा गया हो 
ता उसमं लखक द्वारा स्व-मान्यताओं कासमिश्रणकर दिया गया 
रोगा तथा स्व-स्वार्थी की सिद्धि के लिथे उसमें अनेक अनर्गल वातं 
भरदी गयी होंगौ । एे्ी स्थिति में कभी-कभी तो वास्तविकता कां 
पता लगाना ओर तथ्य को जानना अत्यन्त कठिन हो जाता है । 


मह्षि दयानन्द के जीवन चरित्र के विषय मं एसी वात 
नहीं है । एक तो उसका प्रारम्भिक कुछ अंश स्वरयं महषि द्वारा 
वणित है दूसरे जो महपि-चरित्र के सर्वं प्रथम तेवकं ये वह 
नता कभौ महर्षि दयानन्द के सम्पकंनेंआयेये श्रौरन उनके 
हारा संस्थापित आयं समाज से उनका कोई सम्बन्ध था। सम्बन्धं 
तो दुर रह्‌ उनको महपि दयानन्द ग्रौर आर्यं समाज के विषयमे 
कोद जानकारी भी नहीं थी। 

महपि दयानन्द के देह-त्याग के पश्चात ब्राह्या समाज के नेता 
श्री केशवचन््र मेन बंगाली ने उन्हें महर्षि के विषयमे, उनके 
कत्तत्व आर व्यक्तित्व के विषय में कुष्ठ वाते वतायी थीं जिन्हे 
सुनकर उन्हं ऋषि के विषयमे विषद जानकी प्राप्त करने की 
घुन सवार हयी । उस धुन मे उस बंगाली युवक ने अपनी जीवन 
भर की अजित की हुई समस्त सम्पत्ति होम दी । जहां-जहां ऋषि 
कै जाने ओर जिस-जिस से भेंट व वार्ता करने का उसे पता चलता 
गया, वह युवक वहीं-वहीं गया ओर उन लोगों से मिला 
जिनसे महि की भेट प्रौर वार्तालाप हृश्रा था। इस प्रकार 
उसने तथ्यों की जानकारी प्राप्तकर ऋषिवर की जीवन गाथा 
का संकलन किया, यद्यपि इस कायं में उसके स्वास्थ्य कभी 
विनाश हो गया । जिस व्यदित ने अयना स्वास्थ्य ओर जीवन भर 


की कमायी इस कायं के लिये होम दी, वह स्वार्था ती दमत ६ 
सवितिगन्कधिण्डीरभट 109 श |3171>॥ ९९६ सम्वश्वस्ता 


(क) 


क्या परिचय भी नहीं था, इसलिये पक्षपाती भी वह्‌ नटीं था) 
उस धुन के धनी युवक का नाम था देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय 


एेसी स्थितिमें-जब लेखक का न तास्वा हा श्रौर न 
उसमें पक्षपात हो-जीवन चरितमेंन तो वह अपना मान्यताय 
भर सकता है, ओरं न अनर्गल बातों का प्रवेश कर सकता टै । वह 
तो सत्यका खोज करने वाला होता दहै! अतः सत्य काटी वणन 
करता ठै) हा, कभी-कभी किसी व्यक्ति विशेषकेद्वारा तरिसी 
वात को अपने स्वभाव के अनुसार वदा.चढा कर करहनेके कारण 
कुछ ध्रान्तियां ज जाना सम्भव हो सकता है, किन्तु एेसी सम्भाव- 
नायं कम हो सकती है ओर कृषो भीजा्येतो भोडउनसंतथ्य 
पर पर्दा नहीं पड जाता अपितु ध्यानपूर्वकं आद्योपान्त पटने मे 
तथ्य उजागरहोही जातादै। 

इतने पर भी ऋषि दयानन्द का विपुलं साहित्य उपलब्ध 
ह जिसका अधिकां भाग उनके जीवन काल मेही प्रकाशित 
चुका था । सहस्रशः पृष्ठो ओौर विविध विषयौ के रनक प्रह्थ्‌ा क 
रूप मे लिचे गये उनके साहित्य के अध्ययन स्रं उनके मन्तव्या का 
पता लग जाता हे । उन मन्तर्व्यो के अनुसार ही आय समाज का 
कार्यक्रम है। अभिप्राय यह दै कि उन्न मन्तव्या क प्रचार-प्रसार कं 
लिपे ऋषिवर ने अपने उत्तराधिकारीकैषरूप मेँ आयं समाजकी 
स्थापना कीथी। इस प्रकार से आय समाज श्रपन सस्थापक 
महर्षि दयानन्द के मन्तव्योंके प्रचार-प्रसार का सस्थान है 
श्रौर उसे इसी रूपमे समज्ञा जाना चाहिये। जो लोग आर्य 
समाज कोडइसरूप में नहीं समञ्नते वह भल करतं है महती 
भूल, एसी भूल जो न तो उनके स्वयं कं लिये हितकारक है ओर 
न मानव समाज की हित-साधकर। 

00-0. चैद्दि्रोधै"सणं अॐरनयददरफ०धम “काते. काठनेरन्योगर ०७८ 


(८) 


भूलमें फंसे तोश्नौर भी वेद जनक बातदहै ओर साथही भय 
यह है कि एसे लोगों की संख्या वृद्धि के साथ-साथ श्रायं समाज 
पथ-भ्रष्ट हो जायेगा । वतमान समय में एेसा परिलक्षित भौ होने 
लगा है भौर उसका कारण है उपयु क्त प्रकार के सदस्यों को संख्या 
वृद्धि। 

इस प्रकार के सदस्यों की संब्या-वृद्धि हो जाने से समाजो 
की संख्या की वृद्धि भी हो जायेगी, किन्तु वह ऋषिवर दयानन्द 
की आथ समाज न होगी । वह्‌ या तो मतवादियों की, साम्प्रदायिक 
दृष्टिकोण वालों की आयं समाज होगी ओौर या फिर एसे लोगों 
की समाज ~ जिन्है कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार एकल 
होकर अपना समय बिताना था, ओर किसो नामसेन सही-ग्रायं 
समाजके नाम से सटी । एक क्षेत्र मिल गया, जन सहयोग भी 
मिला, नेता गिरी भी मिली ओर इस प्रकार व्यापक रूप मे मन- 
वहलाव होने लगा । न स्वयं के जीवन में सुधार ञजयाग्रौरन 
स्व-परिवार के-समाजकी तो वात ही क्या कहनी ? 
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आं सरलाज क्लब नहीं है । 


तसे लोग कीं भी जायें ? किसी भी संस्थामें जाये ? किसी 
मीनामवेसंगटित टो, मन-वहलाव के साधनों तकी सीमित 
रहते है । वेल, नाटक, भोज इत्यादि उनका मिशन होता हं । उन 
के सामनेन सिद्धान्त होता है न तथ्यान्वेषण । न वह्‌ तथ्य ओर 
सिद्धान्त को जानते ग्रौर न जानना चाहते भोज अर्थात्‌ 
खाने पीने कै नाम पर धन भी वह-चढ़ कर देत हं ओर इस काय 
के लिये परिघ्रतन भी करते है, फिर खाने-पीनेमें पी रहने कातो 
प्रदन ही क्या? 
सास्करतिक कार्यक्रमों कै नाम पर समाज भवनो म नाटक 
ओर लडक्रियों क न॒त्यों के आयोजन भी बहुत वद््‌-चदढ्‌ कर्‌ करत 
ओर कराते ओर आगे वदतो [किसी राजनीतिक नता का 
स्वागत समारोह समाज भवन में करा दिया, उसे मान-पत्रद दिया 
ग्रौर वस द्रौ । यह सव कार्यं क्लवों के है, आयं समाज 
के नहीं । इनत श्राय समाजकादूर का भी सम्बन्ध नहीं । यह्‌ सव 
कार्यं उन्हींके द्वारा होतेह जिन्होनेनतो ऋषि दयानन्द का 
जीवन चरित्र पडा, न उनके ग्रन्थों कां ्रध्ययत किया प्र्थत्‌ 
जिन्होने ऋषिवर के मन्तव्यो को नहीं समञ्चा। कहनाय चाहिये 
करिएेसे लोग प्रायं खमाज के सदस्य ती जिस-किमी प्रकार भी 
न गये, किन्तु आय समाजी नहीं वने । आय समाज का कवलं 
कलव की भावना सेही स्वीकार कियाद ओर इसी भावना स 
उत्क. प्ट नादिति ङ्रदप20॥60101 4 अाग)५. 0101176५ 0/ 6681001 


आयं समाज समस्प्रदाय नहीं ह । 


दूसरी प्रकार केलोग वह जो आयं समाजको एक 
सभ्प्रदाय मात्र समभतेटै। इन्होनेभीन तो ऋषिवर दयानन्द 
काजीवन चरित्र पढ़ा । ओौर न उनके दारा लिखे इए किसी ग्रन्थ 
कोही परा । पटना क्या-ऋविके ग्रन्थन देखे ग्रौर न उन्हँं यह 
पता कि उन्होने कोई ग्रन्थ लिखादै। कुछको ऋषिके लिखने की 
जानकारीतोहै, किन्तु उनके मुख्य ग्रन्थों संस्कारविधि ओर 
सत्याथं प्रकाश-के नाम तक ज्ञात नहीं । 

एमे लोग आर्य समाज को केवल हवन-सम्प्रदाय समभते है 

नयी दिल्ली मे ए आर्यं समाज के कोषाध्यक्ष महोदय कटने लगे 
“स्वामी जी हम तो यज्ञ.......-.। "भने उनकी वात को मध्य में 
ही काटकर कटा “भाप तो यज्ञ क्या ? यज्ञ शब्द के अर्थं भी नहीं 
जानते । केवल घौ -सामग्रीजला लेनेकानाम यज्ञनहीदहै।'' 
भला जिसे यज्ञ शब्द के अथं नहीं ग्राते, वह्‌ यज्ञ कंसे हो सक्ता है । 
यजमानो वे यज्ञः" यजमान को यज्ञ होना ही चाहिये, किन्तु जो 
व्यित यज्ञ शब्द कै प्रथं नहीं जानता, वह यज्ञ (अग्निदो) की 
प्रक्रियाओ कौ संगति कदापि नदीं लगा सकता ओर जो अग्निहोत्र 
कौ प्रक्रियाग्नों की संगति नहीं लगा सकता उन समञ्नने ओर उन 
की संगति लगाने कौ योग्यतासे दुर है, वहु यज्ञ कंसे हो जायेगा ? 
उसक जीवन यज्ञमय कदापि नहीं वन सकता । वड्‌ तो साम्ध्रदा- 


पि द ताप्रपपक्दशिक 0० नगत हैपिन्याप्रङष् 
हवन करने वालों का संगठन है ओौर किसी प्रकार उसके मस्तिष्क 


( ७ ) 


मे यह वात वेठ गयीदहैकिहवन करनाधमं है जौर इसके करने 
से मोक्ष या स्वगे अर्थात्‌ परमात्मा मिल जाता है । वस वह्‌ हवन 
मँ श्रद्धा रखने लगा - वह श्रद्धा, जो वास्तव मे श्रद्धा नहीं अपितु 
अन्ध विश्वास हि । 

हवन करना श्रेष्ठ कमं है महान्‌ श्रेष्ठ कमं ओर तथ्य यह्‌ 
दै कि हवन मानव-माच्रके द्वारा किया जाना चाहिये। इससे 
सुगन्धका प्रसारण ओर दुग॑न्धका निवारण होकर न केवल 
मनुष्य जाति का अपितु प्राणि-मात्र का लाभ ओर हित सिद्धहोता 
दै । यह परोपकार का परमो्कृष्ट साधन है, परन्तु सुगन्ध का 
प्रसारण तो प्रग्निहोतर की क्रियाग्नों को विना क्रये सुगन्धित द्रव्यो . 
वो जलाकर भी किया जा सकतादहै। जव सुगन्ध का प्रसारण 
होगा तो उसके परिणाम स्वरूप दुगेन्ध कानिवारण भीहोही 
जायेगा । परन्तु यज्ञ का एक अश अर्थात्‌ सुगन्धित फलाने का यज्ञ 
(शुभ कमं) हो जायेगा, किन्तु यज्ञमय जीवन "यजमानो तर यज्ञः" 
जो यज्ञ का वास्तविक लाभ है, वह्‌ नहीं हो पायेगा । साम्प्रदायिक 
भावना व अभिरुचि की पूति तो हौ जायेगी, किन्तु धामिक जीवन 
नहीं बन पायेगा । 

पञ्जावके जालन्धर नगर की एक समाज के प्रधान ने 
श्राय समाज भवन में देनिक यज्ञ के प्रसंग में कहा कि "यदि यहाँ 
आकर नित्य यज्ञन करं तो आयं समाज बनाना ही व्यथं हृजा ।' 
मैने उनसे निवेदन किया कि यह आयं समाज नहीं है । विगडकर 
वोले “मै वाइस वषं पाकिस्तान तें (पाकिस्तान वनने से पहले उस 
क्षेत्र मे जो पाकिस्तान मे चला गया है) आयं समाज का प्रधान 
रहा हु ओर छः वषं से यहाँ प्रधान हं ।'' मैने कहा “मुज्ञ यही तौ 
आश्चयं है कि आप श्रटठाइस वषं ग्रायं समाज के प्रधान रहकर 
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जो व्यवित्त इतनी लम्बीअवधि आर्यसमाज क उत्तरदायी पद 
प्र रहकर प्रायं समाज के अथं नहीं समा ओर जिसे ्रायंसमाज 
ओर आर्यं समाज मन्दिर का अन्तर तक ज्ञात नहीं, जौ भवन को 
ही संस्था समभता है, वया वह आर्य समाजी कटलाने का अधिका- 
रीहै? नहीं: कदापि नहीं। वहतो साम्प्र दायिक है, नितान्त 
साम्ध्रदायिक ओर आयं समाज भवन में सम्प्रदायिक भावना से 
हौ आकर दैनिक अग्निहोत्र मे सम्मिदित हो जाता दै। वहु आयं 
समाज के मन्तव्यो को समन्नने की योग्यता से रिक्त है। आयं 
समाजके उदेश्य की प्राप्तिके लियेेते व्यक्ति से कोर्ट आदा 
करना दुराशा-मात्रदहै। 

मेरा अभिप्राय यह्‌ नहीं कि श्राय समाल मन्दिरमे यज्ञन 
क्रिया जाये, किन्तु मै यह कहना चाहता हुं कि श्राय समाज मन्दिर 
आर्यं समाज का कार्यालय है, आयं सनाजियों का सभाभवनं) 
घरमेंतो यज्ञक्रिया न जाये जिसका स्वयं म्रायं समाज के संस्था- 
पक ऋषिवर दयानन्द ने "पञ्च महायज्ञ विधि, संस्कार विधि, सल 
यार्थ प्रकाण ओर ऋण्वेदादि भाष्य भूमिका' मेँ वणेन व विधानं 
किया है -आयं समाज मन्दिरमे भ्राक्रर यज्ञ कर लिया जाये । 
क्या यह्‌ ऋषिवर दयानन्द के विधान के विरद नितान्त सम्प्रदा- 
यिक धावना नहीं दै? ओौर क्या यह ऋषि दयानन्द कै दुष्ट 
कोण [श्रन्ध-परम्पराके खण्डन .के विरु उल्टा उसक्षि केही 
मिशन भें कावे में बुफ़' के समान अन्ध-परम्परा चलाना नहीं है! 
ग्रौर क्या इस प्रकार की भावना, अभिरखचि प्रर दुष्टिकोण रखने 
वाले लोग आयं समाजी कहलाने के अधिकारी हैँ? 

वास्तविकता यह्‌ है कि आयं सपाजी बनने वाले लोग पौरा- 
क सोत । 11 1 प 11/01 
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श्वासौ संस्कार हात हं। यदि ओय समाजे ध्रवं के समर्थही 
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ही उन्हें महपि दयानन्द सरस्वती का जीवन चरित श्रथवा वेचा- 
रिक क्राम्तिका स्रोत उनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यां प्रकाश पठने 
करो मिलजाताहै या फिर जो सत्यां प्रकाश को पद्कर ही आयं 
समाजी बनते है तो उनके अन्ध-विश्वासी संस्कार समाप्त हो जाते 
ह श्नौर वह म्रन्व-परम्पराश्रो से सर्वेथा मुक्त हो जाते है । 

इसका कारण यह दै कि वहं महि के दृष्टिकोण ओर श्राये 
समाज को समन्न गये होते दँ । एेसे लोग कहीं भी जाये, किसीभी 
कषे में रहे-वह न तो कभी अन्ध-विष्वासों में फंसते दहै ओरन 
क्िसोके कटने से वटकते ह । वास्तविक अर्थो में वही आये समाजी 
कटलाने के अधिकारी होते हं। 
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आयं समाज सभी का हितेषी है। 


जो लोग आयं समाजी नहीं बने है, वह॒ आयं समाज को अपन 
विरोधी समते हैँ । चाहे वह्‌ हिन्द हो अथवा मुमलमान, ईसाई 
हों, जेनी हों ्रथवा सिक्व. पारसी आदि कोईभीहों किन्तु इसमे 
नाम मात्र कौ भी सचाईनहींहै। सत्यतो यहद कि आयं समाज 
सभी लोगों का, समस्त संसारका ही नडींयपितु विश्व ब्रह्माण्ड 
ओर न केवल मनुष्यमात्र काग्रपितु प्राणि-मात्र का हितंषी है। 
आयं समाज के संस्थापक महि स्वामी दयाहन्द सरस्वती 
के शब्दोंमे ˆसंसारका उपकार करना इस समाज का मृख्य 
उदेश्य है अर्थात शारीरिक, आत्मिक ओौर सामाजिक उन्नत 
करना । 


विज्ञ पाठक विचार करें किसंसार का उपकार करना जिस 
` संस्थाका मुख्य उदेश्य हो, वह संस।र की हितेपी है श्रथवा नहीं 
मरौर उससे बढ़कर संसार का हितेषो ओौर कौन हो सकता है १ 

ओर फिर संसारके उपकार की वात कहना एक ्रलग वात 
किन्तु उपकार कंसे हो सकता है, यह दूसरी वात । आयं समाज क 
स्वनाम धन्य संस्थापकरने तो संसार के उपकारका प्रकार अर्थात 
४९ सूत्र भी अयं समाज के उपयुक्त नियम.मेंही वता दिये 

। 

पहला शूत्र है शारीरिक उन्नति करना । शारीरिक से श्रभि- | 
प्राय है स्वास्थ्य सम्बन्धी । श्राय समाज गुरुकुल रिक्षा-पडति द्वारा 
०८ बालष्टोनतिक्रह्मजप्र खरभाल्छान्कस ञौ पीववन्मेगतंीनाूर्यक 
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रहने के संस्कार डालकर गारीरिक उन्नति का सूत्र लाग्‌ करना 
चाहता है । इसमे शारीरिक दृष्टि से हृष्ट-पुष्ट मानवो का निर्माण 
होगा । स्वस्थ मानव सन्तोनोत्पत्ति करने ओर वह॒ भी स्वस्थ 
सन्तान को उत्पत्ति करने में समर्थं होता हे । 

इस नियम का दूसरा सूत्र है आत्मिक उन्नति करना । गुर 
कुलीय शिक्षा केदारा बालक-वालिकाभ्रों मे आध्यात्मिक भूख 
जागृत कौ जाती है । उन ईश्वर का ्ट्यान अर्थात्‌ सन्ध्यां करनी 
सिख्वायी जाती दै रौर ईद्वर के वास्तविक स्वरूप की जानकारी 
करायी जातीहै। 

म्हपि दयानन्द ने ्रा्यं समाज के दूसरे नियम भें परमात्मा 

५ 


के स्वल्प कौ संक्षिप्त जानकारी करादी है, वहु नियम निभ्नलि- 
चित 
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ईष्वर सच्चिदानन्द स्वरूप्‌, निराकार, सवं शक्तिमान, न्याय 
कारी, दयालु, ग्रजन्मा, अनन्त, निकार, ्रनादि अनुपम, सर्वा 
धार, सवेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, 
नित्य पवित्र ओर सृष्टिकर्ता है उसी की उपासना करनी योग्य है । 

विश्व मानवता परमात्म के नाम भटक तथा बहक रही है । 
ऋषि दयानन्द ते उक्त नियम में बताया है कि यह सत्‌-चित्‌-आन- 
न्द स्वरूप है सत्‌ वह सदा रहता है, उस्नं कोई परिवतंन नहीं 
होता तथा वह चित्‌ -चेतन है'जानी है ओर उसका स्वरूप अन- 
न्द है 1 आनन्द देखने की नही, अनुभ्रुति की वस्तु है अतएव उसके 
दणेन का नहीं अपितु उसके स्वरूप (आनन्द) के अनुभव का 
प्रयत्न करना चाहिये । वह्‌ नेवा वारा नहीं अपितु मन से होगा, 
व्एोनि नतलदकीक्निलर्पिति्ारै,. कदो) लाव्ठद्ी०/ 
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दूसरी बात बतायी है परमात्मा के निराकार टोनेकौ। 
निराकार अर्थात्‌ जिचका कोई आकारः कोई डील-डौलनहो 
ओर डील-डौल न होगा तव-जव शरीर न होगा । इसका ग्रथेदै 
कि वह्‌ शरीरधारी नहीं है, ओर जो शरीरधारी नहीं है. उसकी 
सूति नहीं बनायी जा सकती । इससे यह सिद्ध हुजा फ मूति पूजा 
निर्थक है। आगे कहा है, बह सवै शक्तिमान है अर्थात्‌ अपने 
कर्तव्य कर्मो में उसे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं“आओर 
त किसी उपकरण की आवश्यकता है 1 वह्‌ न्यायकारी दै अर्थात 
जंसाजो करता है, वैसा ही भोगता है । वहु न किसी को दृट देता 
है ग्रौरन अकारण दुःख-षूप दण्ड तथा सुख-रूप पुरस्कार । 


वहु दयालु है, उसके स्वभाव में निदेयता नही दै। वह्‌ 

अजन्मा है श्र्थात्‌ उसका न कभी जन्म हा ओरन दोगा ¦ बुष्ठ 
लोग परमात्माको अवतार लेने वाला अर्थात्‌ सृमय-समयपर 
जन्म धारण करने वाला कहते हैँ । यह्‌ उनकी म्रान्ति हं । वह 

` कहते है कि वह दुष्टों के संहर के लिये जन्म तेता है । परमपिता 
` परमात्मा विना जन्म लिये अशरीगी रहकर जडइ-चेतनमय विव 
ब्रह्माण्ड को उत्पन्न कर इसकी व्यवस्था बनाये रखता है ओर 

, जीवात्माओों द्वारा मानव शरीर धारण कर किये गये समस्त ग्रच्ये 
बुरे कर्मो की व्यवस्था रखकर उन्ह उसमेसे प्रत्येक कोस्व-स्व 
कर्मानुसार विविध योनियं ओौर जन्म जन्मान्तरों मे भेजकर यथा- 
योग्य कर्मफल रूपी भोग प्रदान करता है, वह्‌ अपने ही उत्पन्न 

: किये किसी व्यक्ति को मारने के लिये जन्म ले अर्थात्‌ विना शरीर 
, धारण करिये उसे मार भी न सङ, यह्‌ नितान्त नासमभी की बात , 
है 1 वह श्रजन्माही है, अजन्मा ही रहेगा। न उसने कभी जन्म. 
श्प्धीरतवषियैष्टिक्केविश्कके कशवीशलिकतैौ 09112९५ ० €छथापुन 
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वह अनन्त दै अर्थात्‌ उसका कभी भौ ब्रन्त नहीं होगा । वड्‌ 
पहले भी था, सृष्टि कौ उत्पत्ति से पहले भी था, अव भी है भविष्य 
में भी रहेगा । ग्रनन्त प्र्थात्‌ असीम भी रै, कहीं उसका श्रन्त नहीं 
होता अर्धात्‌ सीमा समाप्त नहीं होती । नि्िकार्‌ है, उसमें विकार, 
विकृति अर्थात्‌ विगाडइ़ नहीं होता । वह्‌ सदेव एक रस वना रहता 
है । प्रलयकालमे भीदेसाही था. अवभी एसा ही है ओौर भविष्य 


| मेंभीएेसाही-जेषाअवहै- ज्यों का त्यों वनां रहेगा। 


वह ग्रनादि है । उसका आदि अर्थात्‌ प्रारभ्भ कभी नहीं था। 
इसी कारण मे उपे अनादि तत्व कहा जाता है । उसकी उपमा का 
ग्र्थात्‌ उस जैसे गण क्म-स्वभाव युक्त अन्य कोई तत्व नहीं है, 
इसलिये वह्‌ अनुपमदहै। वड सर्वायरार-सब का आधार, सवका 
ग्राश्रय, सवक्रा सहारा है ग्रौर सवका धारण करने वाला है विश्व 
ब्रह्माण्ड को उसीने धारण किया हुश्रा है । सर्वेश्वर-सवकरा ईश्वर 
सवक्रा सवते श्रेष्ठ शासक अर्थात्‌ न केवल मनुष्यों अपितु मनुष्य 
सजो शासकगण द, उनका भी णासक है। मनुष्यों का ही शासक 
नहीं ग्रपितु समस्त जड़-चेतनादिकों पर उस सबसे श्रेष्ठ शासक 
का शासन टै। 

वह्‌ सर्वव्यापक-सवके, न केवल प्राणि-माव्र के अपितु अघ्रा 
णि अर्थात्‌ जड़ पदार्थो के भोतरभी व्याप रहाहैग्नौर समस्त 
जड्-चेतनादिकों से बाहर जो आका ओर जो अन्तरिक्ष है, उसमें 
भी व्याप रहा है। इसी कारण समस्त जड़-चेतन के भीतर की 
स्थित्ति को भी जानता है ओर इस समस्त जड़-चेतन के भीतर कौ 
स्थिति को जानने कै कारण उपे सर्वान्तर्यामी कहते है । 

वहु अजर है, उसे कभी जरा, वृद्धावश्था नही सताती । 
वक्र्वस्थीर करीरधेणयविकीण्ठेमवस्मास्पाषयोक्रिरसी दऽै००० 
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इसलिये उसे वृद्धावस्था प्राप्त होनेका प्रष्नही नहीं उपस्थित 
होता । जरा का अथं जी्णैताभी है । परमात्माके अगरीरी होने 
से उसमे जीर्गता को अवसर ही नहीं है । जीर्णतः श्राति निवेलता 
भी शरीरके जीण होने परही प्रकट होती हे वह अमर ह अर्थात्‌ 
मरता कभी नहीं । क्योकि शरीर नहीं हं अतः जीता तरीं आती 
ओौर जव जीणेताही नहीं ग्राती तो मृत्यु भी नहा सत्री । 
मृत्यु नाम भी जीव ओर णरीर के सम्बन्ध विच्छद होनेकाहै। 
परमात्मा का शरीर ही नहीं तो विच्छेद किसक्षाहोगा ? ग्रतः वहु 
अमरहे। वह॒ अभयभोहं। भयहोताह अपनेमे शक्तिशाकी 
अथवा अपने समानसे । परमात्मासे न कोई लवितयाली हे प्रौर 
न कोई उसके समान, एतदथं उमे भय नहीं होता । 
वह्‌ नित्य प्र्थात्‌ सदा ओरं प्रत्येक समय रहने वाला हँ । ठेसा 
कोई समय नहीं वीता, जव परमात्मा नहीं था। अवभी वहहै 
ओर भविष्य में भी वह सदा-सवंदा रहेगा, अतएव वह नित्य ह । 
वह॒ पवित्र है - इतना पवित्र किकोर्दभी किसीभी प्रकारकी 
अपविव्रता उसे नहीं लगती । श्रपवित्रताय लगती है शरीर मे-- 
वह॒ हं, शरीर रहित अतः उस पर अपवित्रताओं का लगाव नहीं 
होता, इसीलिये उसे निलेप कहते है वही सष्टिकतां अर्थात 
ष्टि का उत्पन्न करने वाला ह अतएव उसी की उवासना करनी 
योग्य हं-म्रनय की नहीं । इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप को समञ्च 
कर उपासन! करनेसे ही श्रात्मिक उन्नति होती हे, अन्य प्रकार 
से नहीं । इस प्रकार से आत्मोन्नति क्रिये हए व्यवितयों के द्वारा 
जो समाज वनेगा, वहं आचार-विचार से पवित्र होगा । दूसरे इस 
प्रकारके शारीरिक ओर आत्मिक उन्नति कयि हृए व्यवित ही 
समाज को उन्नति कौ ओौर अग्रसर कर सकते हैं । 
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उपदशा जद । जय समाज प्रपनौ स्थापना ॐ समय से ही प्रत्येक 
प्रकारसे विद्या की वृद्धि मेंलगा है । उसने भारत ओर भारत से 
वाहर विदेणो मेँ भी सहस्रो को संघ्या मे प्राथमिक विद्यालयौ से 
लेकर महाविद्यालय तक खोले हृए है । लड़कों ओर लडकरियों के लिये 
लगभग १०० गुरुकुल खाल हृ हँ । सहसो पुस्तकालय ओर वाच- 
नालय आय्‌ समाज मन्दिरो में स्थापित क्रिये हुए है । दर्जनों पतर- 
पत्रिकाये आध समाज की चिरोमणि सभाओं द्वारा तथा कई श्रन्य 
आयं समाजी विचार की संस्थाओं द्वारा प्रकाशित हो रहे है । लहां 
जहां आय समाजे , वहां -वहाँं वषं में एक वार अथवा एक से 
अधिक वार सत्संगों का आयोजन कर ओर विद्वानों को उस आयो- 
जन में आमंतित कर प्रवचनं द्वारा सर्वसाधारण को विद्या (ज्ञान) 
दान किया जाता है। यह्‌ सभी आयं समाज के स्व॑हितैषी होने के 
प्रमाण हैँ । 

आये समाज के नौवें नियम में महपि ने यह विधान करक 
“प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाद्ये, किन्तु 
सबकी उन्तति मे अपनी उन्नति समफनी चाहिये'"' आयं समाज 
के समीके हितैषी स्वरूप को नितान्त उज्जवल कर दिया है । आयं 
समाज के दसवें नियम मे प्रत्येक हितकारी नियम में सवकौ 
स्वतन्त्रता की चर्चा करके भी सर्वं हितकारी तियम पालने में 
परतन्त्र रहने का विधान किया है । 

पाठकगण ! यहं सम्पूरणं विवेचन यह सिद्ध करने बणे पर्याप्त 
हैक्रि श्राय समाज सवं हितैषी संस्था है, बह कोद सम्प्रदाय, मत 
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आयं समाज-आथं समाज ही है 


प्रिय पाठकगण ! उपर दो स्तम्भो मे हमने यह्‌ चर्चाकी रै 
किं आर्यं समाजन तो क्लवहैओरन सम्ब्रदाय है। सथ ही 
आ समाज के सवे हितेषी रूपका भौ संक्षिप्त वर्णेन कर धिया 
है इस स्तम्ममे हम यह कटा चादतेदै कि आयं समाज--आये 
समाज दही दै। 
आपतते इससे पहले स्तम्भ में आय समाज के सवं हितैषी 
स्वरूप की थोडी सी चर्चा पटी है। सवका हित-चिन्तन ओर स वं 
हित कारक कार्यो को वही लोग करते हं जो आप्यं होते दहै यह 
भी कहा जा सकता ह्‌ कि आयेत्व परहित -चिन्तन ओर परहित- 
साधन में ही निहित हे । स्व-हित तो पशुपक्षी तथा अनाये मनुष्य 
सभी करते है 1 आये शब्द का अर्थं है शरेष्ठ । जो परहित चिन्तन 
ओर परहित साघनन करे, वह्‌ आयं कटलाने का अधिकारी नहीं 
हो सकता 1 
प्रहित-चिन्तकों मौर परहित साधकं से मिलकर वना हुंजा 
समाज - श्राय समाज कहलाता हे । आयं समाज क्रा ठा नियम 
दसकी स्पष्ट घोषणा कर्‌ र्हा हे “संसार का उपकार करना ट्स 
समाज का मुख्य उदेश्य है'' न केवल उदेश्य ्रपितु मख्य उटेश्य 
ह1 इसका प्रथ यह्‌ हैकिश्राये समाज की स्थापना सहषि 
८ स्वामी, दयानन्द सरस्वती ने संसारके उपकारकेलिथेदही की 
पछी > 01. 1 811110118 5118511 ©0॥661101 4800). 010 
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आये शब्द संस्कृत की "ऋ' गतौ धातु से वना है1 जिसमें 
गति हो, जो अगे वदने के लिये उत्तरोत्तर प्रयत्नशील हो, वह्‌ 
आर्यं है अर्थात्‌ आये का अर्थंहै प्रगतिशील । इस प्रकार प्राये 
समाज का श्रं हुआ प्रगतिशील, उन्नतिकशील लोगो का समाज ॥ 
उन्नति दोनों प्रकार की होती है, भौतिक भी ओर आध्तात्मिक भौ 1 
अतएव आये समाज का अथे हुआ उत्तरोत्तर आध्यात्मिक ओौर 
भौतिक दोनों प्रकारक उन्नति करने वालो का समाज । इसी 
भ्रकार कासमाज श्रेष्ठ व्यवितयों का समाजं कहलाता है। 

आर्य समाजके ई वं नियम मे यह्‌ कहकर कि (प्रत्येक को 
ग्रपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न्‌ र्ना चाहिये, किन्तु सव की 
उन्नति में अपनी उन्नति समञ्लनी चाहिपे'' परहित साधन तथा 
परोपकार को प्राथमिकता तथा स्व-हित पर परहित को वरीयता 
भ्रदानकरदीहै। इस प्रकार आयं समाजपेसे लोगों कासमाजि 
हैकिजो स्वयं तो च्राध्यात्मिक ओर भौतिक उन्नति करे ही 
इस लोक ओर परलोक साधन मे, इस लोक के साथ-साथ परलोक 
साधन मे भौ परम पुरुषां करे ही, किन्तु अन्यो के हित के लिये 
भी परणं सामथ्ये के साथ जुटे रहं । 

फिर ऋषि दयानन्द सरस्वती ने आये समाज कै तीसरे 
नियम मे वेद का पद्ना-पदाना ओर सुनना-सुनाना सब आर्यो का 
परम धर्म वताथा है, कयोकि वह्‌ वेद को “सव सत्य विद्याओं 
का पुस्तक" मानते ह । इसका ९८ अर्थं यह है कि वर्षवर 
मानव-मात की उन्नति का साधन वेद को मानते है । एसी स्थिति 
मे समस्त प्राये जनों श्रौर सामूहिक सूपसे मनायै समाजो का 
:: + कतव्य हो जाता है किं वहु यथा सम्भव स्व-शर्विति के 

11 1 


॥ 


( १८, ) 


यही आये समाज का वास्तविक कायं है इसी से विश्व मानवता 
का भला होगा । | 

१ आयं समाज केद्वारा क्रये जाने वाले अन्य समसत सेवा 
कायं तो सम-सामयिक,. अल्पकालिक ओर वेदको जनमानस 
तकत पहु चाने कैः लिये साधन तथ? जनसम्पक के सेतु मात्रह। 
यही भ्रायं समाज दै ओर यही आयं समाज का स्वरूप है। इसी 
के (| 4 यह्‌ कहते हैँ कि आयं समाज--- आयं समाजहै,न 
क्लव ठ आरत सम्प्रदाय-मत-पंथ प्रादि है। शमित्योम। 
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वेदिक संस्थान नजीबाबाद के सदस्थजन ' 
४ $ * < ५ 
कर धस प्रचारक महत्ववृणं काथं सें 
सहयोग कीजिये 

१- प्रधान संरक्षके-- =, 
कमसे.कम १०००) सपथे देने वाले संस्थान के प्रधान संरक्षकं 
२- सं रभ्क-- 1 

कम रो केम ५००) रुपये देने वाने संस्थान के संरक्षक होतेह | .“ 
३- सहायक । (५४ 
कमे कम.२५०) रुपये देने वाते संस्थान के सहायकं होते ह| 
। दिप्मणौः= एक मुष्ट न दे सकने की स्थिति मे यह्‌ राशियां एक वधं 
कौश्मवयिमे मासिकया वैमासिक करके भी पूरीःकी जा सकती 
है । यह तीनो श्रेणियों के दानी संस्थान के आजौवन सदस्य होते 
। तथा इन सभी दानी महानुभावो के नाम संस्थान के बाधिक 
विवरण मेँ प्रकाशित किये जाने का प्रावधानं है। 

य~ वापिक दानी- ¦ 

वहु महानुभाव होति, जोकमसे कम २५). सपथे वाषिकः 
सस्थान को दानदेते्है।. . £ 

५- विशेष दात~ क. 
१५०) देने वाले दानी महानुभावं, को नाम एक लघु-पुस्तक १ 
टवट)परं प्रकाशित करिया जाता है। दान दाता यदि श्नषने किसी ^ 
सम्बन्धी की स्मृति में यह्‌ राशि देते ह तो उस सम्बन्धो कौ स्मृति 


पुसी दिशश ्वीड्‌ (४ 81 01010260 0४ (4 र । 
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उत्तम विचारों के ग्रध्परयन श्नौर प्रचारके लिए मगाद्ये। 


-; संस्थान प्रकाशेन ~ 


(श्री स्वामी वेद मुनि परित्राजकः कृत ) 


 ¶-सृष्टि-वरिज्ञान मौर वेद ` ° रु° सैकड़ा 
 २- महामृव्युलजय मन्त । ५० ₹० सक्डा 
३- मनुष्य वन्‌ ॥ ८८५“ 1) 1 
 ४-आदणं परिवार ` । ध 4 
- एक ही रस्ता , - + प 9 
६- मृगतृष्णा । “4 २ 9 
| ७-कर्मतज्यवस्था ` › ` 49 
८- तीन प्रकारके बन्धन 5: 
~ माता-पिताओं से 18; 0) 
हिन्दु नहींश्रायं. ; `. कः 
^ १ १-पत्ते पर तेरा निवास 5 क. 
१२-नारी का सील 0; 
१३-पथःरीली नदी, ९८ ७५, ‡ 
` १४-सात मर्मादायें ५ £ 047 
१५-ग्रमृतमय छाया 9 १0 | ॥ 
५ , १६आये ममाजक्पादै? ०... 1 + 
ˆ १७-कछ ज्वलन्त प्रण्न ५० ,} र 
 .  १८-शिक्ना-पद्धति ओर दात्र-गमस्या ` ५ 
,  १€भारतीय इतिहास विरोधिथों कं 4 र 


. लास्व्राथे-निमन््रण , १ रुपया ५० पैसे प्रति. `. 
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